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उशभास हो एक है कि इस अहर में. 
'मुस्के ल्‍्यूकलेयए ८ लिएल सतकता| 





मुझे आभास हो एहाह | 
अर इन 77282 थ् 
जि किक ट्यूल नल 
2० लि पु अल 3 किय 








(2 व | 
सरुदेकय ऋहदी शो जल्दी न्यूशननेच || 
हि. पी अत, 
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हज 


हट 


अं प्कलतलकी 
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मैं यहां के लोगों कीजजर में नहीं 
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जरूरत पढ़ सकती है | #सबी- 
थाली डर हहिन्ने में #एबेशकजाने /"-> 


सर्में इसकी उक्त 
'शाय दूस्ती छंदूहियों /) 


कंट्रोल करने की झाक्लि | 


और उसके कद अपने ट्रस्ट को २ 
हर जो सुर 
"फ्यूल,तक पहुंु 7 ९६ / | अंगूठियांलेकर नहीं निकलना, 
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रब लेते हैं। चुन्दरी : व घूम*.)[ भुर्स किसी चीज ९८७७» (गुम 
घामकर, टहल'टहलाकर कणस/ ५ दिक्कत नहीं 
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'अंग्ूठियां (गो पहन | 
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| आवाज की ठंडक। चारों के भयभीत कलेजों 
को कोनउतर की तरह चीएती चली रई- 


! हा " ्् 





| थे महक्रो- मड़क़ो सर्निटों काएक ,/ 
सघत् जल है** 


९. (रअंगूटी कारमस. 
सर्किट, आपण्ड के पांच तत्वों में रा 
से एक तत्व को पूरी तरह से 
कण्ट्रोल करता हैं। पंच तत्व फनी 
जि 'जल;बाबु> पल, 


मिल, जल, आयु एवं थक यानी. 
करने काली अंग्ूटियां पहने 
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कण्ट्रोल हे तृमकों आजाद कहदूँ। 
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हैं क्वार्टर में मैसेज भेज 
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बाढ़ 


७ ह 
। पहले पफफदु और 
अभी लो एक्सर- २२84 हज ले मेरी तरह, 
|सपडजभीएकत्म ( मतउढ़ले लगना । भी आज की “ 
|| नहीं हुई! 4 फ्लाइट से आपस आएहा हूं। 








मौत के चेहरे 





क्याहुआ) उकेता? 


नस चंद राई क्‍या ? 





नही; में पास हो राई सस्मी: | / सच मेरी 
किया है। 


कसरत करते हुए भोर्ड | रीरउत्तले भी डटी खबर है. || 


के लैंनेटॉप कर लियाहै। 4 
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&5 43 है 
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'भी यह बन? सुनने के लिए धरकी तरफ ही बढ़ रहा था - | 








किन बढ़ यह नहीं जालता था कि ३#ज घर का 
शह्ता काफी लंबा हो ने बाला है- 
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मिहरसाइकल एटाने का समय “५ 
'नहीं' है इसका पीक्षा करने के ६ स्केट मोर्ड 








मौत के चेहरे 





अब सबते पहलाकाम इस 
चीज? को रोकना है। और फिर 


अरे; बह प्राणी मेरे 
प्रेसर! को रोकनेकी 
कोडिड़ाकर रहा है ५० ल्छ। 
है जे लेकिल कुछ ही पलों में 
है एक रूठके ते पत्ता चल जाएण्मा 
'उडूलष्णन [तन्ना आसान 2] 
है. मो आह | रन |)! 


॥ बाद भी यह मुझे पीट 
सकता है ।अबतक कोर हाह्ता 
,न सूभके , तबतक लुस्के से 
श्र 


इक | 
रू का 
८ «हुत पक फुलणन 
। मुख धत्तीटला हुआ 
लेजारहा है 
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"(कोई कंट्रोल कर रहा है, और 


हर बाइतमें अपने-आप सोचले 








जा हक ----््स्क 
५०  ऑरिसाथ ही साथ इत्त यान के इस 3 


4०..बैंऑरे अटेक ने सुम्के बह रास्ता भी सुभा 
5 दशक कक 
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कैच्प्रल्र जिससे कि मैं इस 
यान को भ्री००० 
लव 5 <“-- बट4 50 4205 




















)| और मेरे पास समय की ही 

4 आपस जाकर एक नया; है। धुश्मन मेरे मर 

बनाना होगा | उसमें पता पहले हैं*** मेरा सारा 

(नहीं कितलासमय लगाए (0) प्लान लेट ही गदा 
५ ( रु 
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और ० भी #क्त दच्छ 
प्राणी के करारण०* 


अप मा 





मोल नहीं ले सकती। अब जाकर एक 
इस पर हमला करने का मतलब, (न लिर्ष हक ही शास्ता  ट्रैसर « ट्रैसर बलाऊं, 
के; है #न प्राशियों का ध्यान उपपली ० 
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जज अबन सनकी औजही 
किसी ने भी नहीं देखवा- | | क्यूसतरी ने यह देरवा कि कुव 








(८ हि 
अपने कमरे ) 
से लापता है ( 

















दब क्या ५ / (की दिन देते हैं; पीर! 
करें? कहाँ. | उायद़ बढ़ अपले-आआपकापस लिया ४2 'कोर्ड तेज बच्चा 
| मिलेगा वह 2 ,(आ जाए। बर्जा पुलिस कोई फर्म ' 


करना पड़ेगा 








कहने, ड़या! “ खैर कुछ्ष भी हो! फूाए: 0 स्वेव्ट पहललो /चें. 
रे मे ूती | इनेलो टॉप कर सकती तो. || बाई दैन्गतो दूर तबसे 
'(टेलीजेंट,// बाजी बच्चों का क्यास्टेडर्ड | रजाक उड़ाए जाए 


| 0 है ॥ | 
२० |. एज का दिल्‍त तो नोट करके 
हट तबना आाहिएः।३ँज मैं तुमहसे 


'पहली बार बहस में जी ता हैं हैव | 
/##ह कि तल तंक 


होगा ? सोचकर हू कंप- 
*#ंपी आजाती 
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|फ्ह आपका ड्रंतजाए करूंगा! | 











(का थह 'उड़न यंत्र / बन (हु 


बह धातु पृथ्वी पह पाई 
हरि 
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(तनु 
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! ॥ 5 न्श ५ रत कट ,/परलिण 
पे | (ली घलेगण! 


$ उन यंत्र ( फ़ैनकः 
'और जहां तक मेरा एण्याल है 4९३ 
इसके उड़ने की दिकरा, जिस तरफ 

| थी, उधर तो एःक ही महत्वपूर्ण 








22%] नो है लेस्टर, औरकऊल है और इनमें दो निलिल्ट्रों के 
2:06: 0. 
4 तुरत्त! 
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पल ऋू 2 ग् >> 
एक ऐसी महिला, जित्तके थे है गोदाम मंबर /3 
[लिनिस्टररों तक ेे सप्वायंटमेंट औसिल| 'चुलतानजनह |! 
दिसडॉं' किल्डर ने; मौन यह 7 कि ) सुख फोल कहले काले: 
मुलाकात के (लिए”अच्छी) 
दूंही है 


३३॥ ३३॥ 














>_मौत के चेहरे 

4८किसी को जोलीकर की 'ह. २रद्रेरात्ते 
सुनने कला मोड नहीं है। (हट अहताए। 

लाड़ा उठाकर समूूढ में फेंक दी | 9 कि 
'जीवेरकले कला कोई नह ५ 
। 


)) बहआणज; ५. टी > 
ही तो फोल तुमने किया 


था! और यह है तुम्हरी | 


महत्वपूर्ण एक /( 
"कर # 222 4 


फट पड़ा कुष्ठ हिल सेवा हि जद आरा उसको अपनी उस 
जफरत #ा >बालामुत्वी- है| आाख्सियत का एक-एक पल जी 
[रिपोर्टर के रूप के तले कहीं दूब्न रचा था- 





्, 
५//९-/ 


'तीबीकी रोगी आर्मी के कमांडर की ० 
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कुलकृनों के बजाए सुने थे जिसने गलती के घलाके 
कद 5 











मौत के चेहरे 








हु कल कक 


3०८ & 4/":7“.. न्‍ 

नम हे ही थह- ८₹ कांप उठते थे । अब उसी स्तर के ( 

हमले पुन ०७... 2 -> 
(४ 4 
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कॉमिक्स 

न होड़! मेंहतो तुके तेरे बॉ (और जाकर ऊपपले मालिक से बोल कि 

(02243 727 
(22 


ड़ा अपने बडट 2 चा। पुलिस को बूलाऊंगी।अब 'पहले उत्तकी कसकर धुनाई करलूंगी [[ 
002/:7/7 22“ ७४८ 
नम “वि 28 ८ ४६/ 9 
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एक जीएब के साथ एबेल शुरू ही गया -- जज 


पे 
'शजनगए के न्यूम्लियर पॉकर' 772“: 

(बहुत कह शूरक्ष! ्यक्‍त्था थी. 

लेकिन इसका इस्तेमाल हर उत्तव्यक्ति | शूट स्टसाइट।-- "हे 
50055 7240८ %56/ 

प्लांट परिसर में अनाधिकृत रूप 

02774 /46%4:22834: 'पूसजे 








यक्ति के लिए चूरका- 
एक ही निर्देश था०० 








*. इसका एक ही मतलब 


है। यह कोईड सालूली जामूस 
नहीं ऐै। 





'अब सुर इन थोट |बिमान भेदी तोपें; बैसे तो किसी 
मोटे हादसों सेक्चः हादसा, मेरा थोड़ासा| |. प्र हसलाबर बिमाज् को माह गिराने के 
कर निकलना होगा! समयत्ृष्ट कर न लिए लगी 


प््स 





औरजो टॉकेट, हरा में: 
गिराने क्रीताकत' 774 


> ८ 
५० औए समय हरी एक 

ऐसी चीज; | 4-92“ 
लक तक, | «उनका एक मालबरूपी झरीए पर 24 

ही. || क्या असर हींग, असर होगा, यह सोचना >यादा मुइ्किल काम नहीं है-- 

५ 











यही बह पल था। जब ध्रुगऔीन्यूनलियर | 8. जिस गड़बड़ की मु्ते आडंका थी,बहू | 
कट -स्टेशन का रु ध- आह ली है. ड़ “कैसी ही 
जज ५५० बोल्ट काकहन्‍्ट दौदू रहा है 
मुभ्के बचकर निकलन्त होता 


लेकिल इस“ फेंस' 
पहले से ही एक छोढ़ है! जहूर 


ा उ् 4८ कु फैलाले बाला यही से 
7 हट गे 35220 गडूबड़ी फैलाने बाला यहीं लेदर पुसाहै। 


है यहां पह? .. 2 अब सिर्फ इसे, शिकार, 


कहनाबाकी है... 





के मेढ़ तोनह़ी पाया, पर 
3] सुर एक तेज ऋटकाजहर 
लंग्रागया ( सुम्संमलने में . 
दुक्तालरग । बानी अब 
यूलिट को बुलाने का. 























मौत 


कयूसरी की 5 ताली हें ०» 'बैककेप- | 
0४४ 
८ 7: 
9224 ्टे कि 


हट 
४22 8 4 






न्यूक्लियर पॉबर-स्टेड़ान के परिसर में एक तूफान 
उठ ख़ड्ठा हुआ। तबाही मचाने केलिए- 








सज कामिक्स 


् 

लेप है, नताड़ा! मेरे पूर्व कप 

| बॉसदैंडलास्टए रोगों की बेटी (इसकी 

आबाज मैंने कई बार सूनी है। जब यह. > 

सृसे आई द्वियाकरती थी। पहड्षाक्‍्ल (72, 

अभी शही दस! लिंग हम: ः 
75 | 


का पकडुबाले की 
'कत्तस सवाई है 0 








मरे ये चारों प्यादे, इन सबमा. है: «्यूदलियह-फ्यूलल टूटकर 
३३ 230 % 'ही ॥ यहां से लिकल लेने के लिए-»० 





की मालूम ज्ञहीं सर |लेकिलजो 
भी है, की त से 
5००“ ?“4 दे /#३ टी 


कि य०० यह सब हर 
्ि ५ अर 





का अजहर: 
हा उड़ादैंगे ; 














टी 6६ 
ठ ५ ३॥ 
ओ भाई गॉह ; अगर »«अमर, (धरने से कुछ 8५ 
यह लेन न्यूक्लियर यूलिट में है नहीं दुला सकते | क्गगोकि हम. //द्रोगासर | हलको इक | पहले इत्त 
बरी लो एबुद ही सेना काले हैं. मुत्तीनत से लिब्टले का नि: मानव 
हाँ /एस्ता तलाइाता होगा; रोकने क्राउपाय 











'पह इ्डसनो कैसे शेकोगे ?दिसतली आर दुरानेकों िणए 

यह तोपह्ता है, और / कोई तरीका र्बोजना. || जाइस सर (अगर मेरा 

हि) हा होतासर | कोई की आग || प्लानसफल हो गया 

उगलता है; अगेर ऑक्सीजन के नहीं 4 तो आपको इस मुसीबत 


जल सकती से छुटकारा मिल जाएगा; 6 


खःञ /2#« 








व. 
"अगर हम इसकी उऑकस्सीजन| 
(को भी कट ऑफ०० बाढ़ ; 





मौत के चेहरे 





्र ६) 





कुब्शत 
ध्यान अपली तरफ 


धरह़े हो | सोलेतो 
* (5 अकी४००० 7 


(? 3५ 6 | 2" 
८८ कर देगा; जरूर करेगा हर (८ तो पह इल रेत मे रो की गैरीकेहिंग को ५ /तिक शत इसके कहीएतक 


लेकिन अगर मैं ऐन समय पर,( जलता हुआ, रेत के इसवेर में अ' घुसेगा /और पहुंचने बालीऑक्सीज 
अलग हट जा *+ [326 4/7+27 72% :४१ कट ऑफ कर दैगी 


कोर 7८22 





4 स्नायु- तंत्र* को #टका लगते ही ट्सें का मान हि शी 
गीली अपले अली कप में आ गई-- भी मलुष् ही हैं। और किसी कारण से 


(2: इसक़प में आग हैं! 


/(ंगर जूसमा जन, 0, (की र 
हिला तो इनसे लिबटने ९ ्लब 
(मैं काफी अतानी&० 





मौत के चेहरे 
0० का बढ़न हवा में उड्डृता हुआ लैकिन पानी की कोटी ध्वाए के भीषणवाए ले उसकी 
" कट तोइते फेस! लेजाटकाीमा- पत्तलियों में रगक तेज वर्दमफर पैढ़ा कर दिया था- 








स्पिन २५७ कि. 
० छा! दि / आह ( आंसों के 24. फ सुके संभलन ही 
यह तो उत्तनी किस्मत अच्छी थी कि |उत्तको ज्यादालोर 'अंधेरा क्षा रह्ा और इस मुसीन्ते निब्टने| 
टिकराते कक, उत्तका डर? हब में था-| सरेजह्री.लग पाया- 








भरें “न ज जिंदानही 
॥ और उएहए ये पानीइषस 
ही पता 
हैँ फैला करन्ट कई लोगों की 
जान#० 
#० ऋरल्‍ट ; यानी 
"क्जिली ; 





'इस ५५० कषील्ट के करन्ट को| 
'अफर पानी में कोड दिया जाए 
40:27: 
पा ढ़ जिन: 
ऑक्सीजन तत्वों को अल 
बा पर 


«थाली उअन उताएमैं। 


2 'बोल्टेज़ ताएँ 
नह शटग 








45 





-- दा -- लात -- बता 
७० इसजल-मानब के. ढ्वारीर के ट्टने से कोक्‍या || उसका ड्ारीए; इस अटके को स्वाते ही अपने 
'पाली बाले ड्ारीए से छुआवूँ | के बदन और दिमाग कंप- कम आतल हल 

कंपाउटठे- 724 | ही फिर से बिजली का कटकालगगया- 
स्हर च्द्र्स रु 

















"या 














आअहूर रैक लेना ; पर पहले सुके तो तक 
लो | उसके बाद आगे. ॥ 

















4७४6 न्य्ीः 
हा - 
लैकिन मेरा बायु-बातबतक तेरे | ओह; 7] आया (क्षय का || (लेकिन अगए इस मिकरणाध 
'बढ़न को ठकठक्काता एड्रेगा; जब || लिबटना बहुत मुश्किल) | हर लारत. | (पक अति हिल ताप 

2 है लेन ४ ७५ ३४८ (है घनंजप ! | तक डा कर विद्याजएती 
-2/-]] हम अंदहनही ना 'ऊ्ई | ये गौसों का सिश्रण, तहन 
सकते ; 0 | में परिवर्तित ही जाएगा |, 























49 





के <र ५ ४ हि 
हि ला भले 'पह़ली बार प्रयोग *किरीगी काकहूए ? 


राज कॉमिक्स 





(20 /8,2 





मैंआगया, 


॥॥ | 











6638 डर यहां से 

'जाले के बाद मेरा का पूरा 

हो जएण्ना। औट०2..#ल्ये 
|) 








कुष्ठऔर है** में यहां फन्वू- 


'क्लियर अर |] 





























ये ला; इन हियाएं से छकने 
बाली नहीं है; धन्ंजय ; इस परतो. 


५7% 


र् 72 


५५ %॥ ॥ कै 








तभी अम्क उठी शुबकी.. एक पलमें पता 2] नीचे पड़ी हक बंदूक उठाकर हक सेएपूर: 
॥] लक ् £/| नाक 5६222; 


(कु, () 
32028 ( 2925 48// 
इनके हप बदलने का ॥ हिल 
'लेनहीं| 'कानग |“ परऊंगूठी जे नग के उंदर कै हारे 
४४७१७ क महक" र्किट हिलउठे। ओह 





नी|| आह; एुमने तो. सजा 
हपमैंआगया। फिर से || #सकी #ीकमजोर, 
बहोडाड़ी जले के लिए हद 








हि 7हा। अब तो आत्म- 
समर्पण कर हीढी ( 





















ओह; बानी थे पांचअंबृठियाँ, हा ; जले 
पांचों तत्वों को कंट्रोल कर 6 ०! 
सकती हैं। शा करसकती है। 














>> 
जहर रोक (43५४2 ख्र 
तुम पहचान 
(४१६०७ 









2 लेकिन उससे 
४ 72% | 
॥९४०/०० ये 
'कोड़ोका मत करना ( 











तुमनतो चारों को एक ॥/ याद एखबन तुम्हारी 
स्एृथब्चा सकते | एक गल़तृहरकतके | 
2 9] नपुन्हार 








॥िनन्म्टनटट, 44 ! 
अजय अपती सारी बह बा पा वयस्क 
ल्िक ड्राक्तियों के बाबजूढ़ 
असह्रायत्ता बढ़ा हह राघा-| कुषनही 
लेकिन श्रुवका विमाए! अभी “जड़ नहीं 


तिशश्न करतीं) (एसिटम। 


5 #त पर; कह 
नरम का 


न ही इ्ड्मारा करके ६ 











राज कॉमिक्स 





ऑरस्सिक ऋटके से बेल्ट उधलकर_ रैक्यूम़ के गोले में समा. 








[कर | 
'हुए; नीचेकीतरफगिरि-. णिद्न 








घनजय की इक्तियां भी क्के 
खिंचाव के आर बेकक भी - 











एकाएक कहूमीला' 
800, गायब हो गया- 








हे उरी से अलग जन के हर बेल रहे थी... 
56 





मौत के चेहरे 





(7224 | 
सब क्या हो रहा है? 
'आपललोग १ परल्थित हक 
| (दाह के सी हैं; 
॥| 





और यहलड़की हम्की अप्ताधीडै। | 
27770 

















हम प्रकृति सेक्ततने दूर | 
नदी) पेडू- पौध, पहाड़, 
पत्ती किले हे 





है 


पद ् श्ञु 
2:05: 73 
बाएए हैं । सकप: हम आशिष्कारों | रा 

न्मणीरै मर हि नीम 208 





जल /किसी' 


ऋष्ठ के लिए क्षमा कल्ना | 








४४ क्योंकि पा इमर बह 
की तबाही और बर्बादी देस्कना 
| | हैँ 


[आपको यह कैसेट देने आया, हूँ। इसमें उरद- 
माए के [बिलाफ सेसे छुबूतहै जो उसको कॉ्सी, 
हे फंदे तक भी पहुंचा सकते है 


4 











है! हट 8, 
(न [न कीतस्करी ल् 
करती हैं। बीड़ियो" कैक्तेटों, _ मिस नताड़ा | 
(| कै>ंदर श्षिणकर ; 























